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प्रकाशकीय 


आचाय आपिशलि पाणिनि ओर चन्द्रगोमी मि {वत शिक्षापूत्रों का प्रथ 
प्रकायान इमने संवत्‌ २००५ में किया था) यह सू्रपाठ चिरकाल से दुर्लभ ६ 
चुका था परन्तु करई कारणो से हम शीघ्र इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित नः 
कृर सके 1 
हमे इस वात का हर्ष है कि दस वार हमने पाणिनीय शिक्षासूर्ो का पू 
पाठ वड़े प्रयत्न से सम्पादित करके प्रकादित्त कियाद) श्री स्वामी दयान- 
सरस्वती द्वारा लगभग ८७ वर्षं पं प्रकाशित पाणिनीय रिक्षामूत्रों कै विषय 
वद्वानो में जो विवादथा, उसकाभी हमने संत्तेपसे इसकी भूमिका मे उत्त 
दियाहै। 
विदुषां वश्॑वदः-- 
युधिष्ठिर मीमांसक 


भूमिका 


वेदकेषछुःअद्गों मे शिक्षा प्रथम अङ्गद । बालकों कौ रिक्ता 2 
आरम्भ दसी ज्लाछ्लसे होता है। आजकल वर्णो के यथात्थ उच्चारण कौ ओं 
विष ध्यान नहीं दिया जात्ता । इस कारण वर्णो के उच्चारण मेँ बहुविध दोप देख 
मे आते हैँ । वर्णो के टीक ठीके उचारण की ओर वन्चपन्मेदही ध्यान नदियाजा 
तो यह दोप महाविद्रान्‌ हो जाने पर भी आजन्म वना रहता है । इसलिए वर्णो ¦ 
ठीक ठीक उन्चारण की ओर्‌ प्रत्येक माता पितता आचायं को पूरा परा ध्यान दे 
चाहिए | वर्णो के यथातथ उ्चारणन होने से वक्ता जिस अभिप्राय से कब्टों व 
उचारण करता है, श्रोता उस अथे को ग्रहण करने मे असमर्थं रहता है । भत ए 
प्राचीन आचार्भो ने कहा है- 


शब्दो हीनः खरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशचुः खरतोऽपसधात्‌ ॥ 


इसी प्रकार अन्यत्र भी कहा है-- 
स्वजनः श्वजनो मा भून्‌ सकलं शकलं सङ्रन्‌ रात्‌ । 


अर्थात्‌ स्वजन ( = अपना व्यक्ति ) को यदि कई श्वजन' इसे प्रक 
उचारण करे तो उसका अर्थं होगा कुत्ते का सम्बन्धी", सकलं ( सम्पूर्णं ) ३ 
उचारण भ्चकलं) किया जाएतौो अथं दहो जाएगा टुकड़ा । इसी प्रकार य| 
सकरत्‌ ( एक बार ) के स्थान पर्‌ शकृत्‌, उचारण हौ जाए तो उसका भर्थ होः 
"मेला" ( विष्ठा--पालाना } । 


इसी प्रकार यदि अश्व ( = धौड्धा) के स्थान पर अस्व" उच्चार 
फिया जाए तो अथं होगा (अपता नही" ( न स्वः अस्वः ) । इसी प्रकार दा 
को (साली बोला जाए तो श्रथ हो जाएगा वह्‌ स्री" | 


क द नि >, + 2, (= म > 1 अ त शा 


“^ ॥ न | ११०१५ [ 
मल यें दम प्रथम स्यान दिया) 

म समय शिक्त सम्बन्यी जो ग्र्थ उपलब्ध हीते है उनकी संख्प्रा १०० 
वर ३ । उनमें मे लगभग ४० ग्रन्थ दधुष चुके है, येष अभी तक स्तछिखित्त श 
मह प्रान संमरह्मलयों में सुरक्िति पटे दै । 

नस्प्रति जितने शिक्षा ग्रन्थ उपलभ्य होते है) उनमें अधिक संख्या वेदे 
येमिर संरिताभां अर शालाओं से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थो की है । लोक-वेः 
वाथारण अथवा सामान्य वर्णोच्चारण से सम्बन्ध रखने बि तीन ही शिक्त ग्रः 
सप्रति उपलन्थ होते है । उनके नाम है--आपिशल-द्िक्षा) पाणिनीय-शिच्‌ 
स्द्र-िक्ला । 

आचाय आपिदलि) पाणिनि ओर चन्द्रगोमी नै अपने अपने ऽ 
ब्दानुयासन लिखे वे भी लोकवेद्‌-साधारण दौ थे) इन उक्त तीनौ दि 
न्यो का अपने अपने व्याकरण के साथ मी धनिष्ठ सम्बन्ध है, यह भी इनके शिश 
गर्‌ व्याकरण ग्रन्थो के परिशीलनसे स्पष्ट दै, 


अपिशल-शिन्ल 


महामुनि प्रापिशनि प्रोक्त शिक्षा चिरकाल से अप्राप्य थी | केवल प्राचीः 
त्यो यत्र तत्र आपिङ्ञलशिक्षा का उल्लेख उपलब्ध होता था । लगभग ३२ व। 
ए श्रीमान्‌ ° रघुवीरजी एम० ए० संस्थापक ससरस्वती-विहार' देदली ने जडिय। 
मद्रास ) के पुस्तकालय से इस दिक्षा के दौ स्तटेख प्रास्त करके इसका सम्पादः 
कया । यह रिचता उनके द्वारा सम्पादित ओर मेहरचन्द लक्ष्मणदास हिन्दी-संस्करत 
स्तक विक्रेता लहर द्वा प्रकाशित “वैदिक र्ट्डीज) मे प्रकारितत हई । 





१. आ्षि्यति प्रोक्त व्याकरण के जो सू उपलस्घ हुए है, उनसे आपिशल ्य]करप 
ग केक्रवेद्‌-साधारणत्व स्पष्ट है । पाणिनीय व्याकरण का लोक्रवेद-साधारण6ः 
प्रसिद्ध दहै 1 चान्द्र व्याकरण मे भी स्वरवेदिकी प्रक्रिया विद्यमान थी, वंह उसर्की 
का मे यत्र तत्र उपलब्धं स्वरपैदिकौ प्रक्रिया सम्बन्धी सूक्नौसे स्पष्ट इर 
वषय मँ हमने अपने (संस्कृत व्याकरण शाकल कां इतिहासः ग्रन्थ मे चिस्तार ३ 
खा दै । वहां अनेक प्रमाणो से दर्बाया है कि चान्द्र व्याकरण में पहले 5 अध्या 


आपिशलि का साक्ञात्‌ उल्ठेल काह) दससे स्पफ्टहै क्रि आचार्य आ!पिशति 
पाणिनि से पूर्ववर्तां है 1 कितना पूरववर्ती है) यद कहना कटिन है 1 

आचार्यं आपिदयलि ने व्याकरण श्ाल्नका भी प्रवचन छया था, गः 
पाणिनि के उक्त निव॑शसे ही स्पष्ट है । आपिशलि के शब्दानुशासन मं भी आः 
भध्याय् थे । यहु अभिनव शाकटायन व्याकरण क अपोघा इत्ति के अग्रकः 
आपिशलपाशिनीयाः उदाहरण से ख दै । 


आपिश्ञल व्याकरण के जौ सूर उपलन्च हुए है वरे पाणि गेय शब्दानूल्ासः 
के भूवंकेसाध वटूत साद्य रखते ह| इसी प्रकार आग्रिशल-शिक्ना ओः 
धाणिनीय-िक्षा के सूत्र मी परखर वहत सदश है) कुं साधारण सी सिन्रता है । 


ापिशलि आचाय नै अपने व्याकरण से सम्बद्ध धातुपाठ ओर्‌ मणपाट आ 
परिशिष्ट का मी प्रवचन किया था | उसके वातुपाठ भौर गणपाठ सम्बन्यी अनेक 
उदाहरण प्राचीन ग्रन्थों मे उपलब्ध होते ह । हास विचार ह कि उपलब्ध पञ्चः 
पादी उणादि बापिशलि दवाय प्रोक्त है (६० सं०.व्या० शाल का इतिहास भाग २ 
उणादि प्रकरण) 

यआपि्चलि दयार प्रोक्त व्याकरण ओर उसके परिशिष्ट तथा काल भादि ३ 
सम्बन्ध म हभने अपने "मुस्त व्याकरण-शास्र का इतिहासः ्रन्थ मेँ विस्तार २ 
लिखा दै) जौ महानुभाव इस विय में जानना, चाहं वह हमारे उक्त इतिहास ३ 
उन उन प्रकस्णों में देख । 

आपिरल-शिक्ञा के उद्भरए॒--आपिशल-दिकषा कै उद्धरण निम 
अन्यो मँ उपलब्ध होते र-- । 

१--राजरीखर ने कान्यशीमांसा के शाखनिर्देश नामक दितीय अध्याः 
मे लिखा है-- 

तत्र बणनां स्थानकरणभयत्नादिमिः निष्पित्तिनियिनी रिक्‌ 
आपिरालीयादिकः । 

र--भनृहुरि ने वास्यपदीम की स्वोपज्ञदीका › (लाहौर संस्फ०) पृष्ठ १०१ 





१. वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपक्ञ दीका का वृप्रमदेवीय. व्यास्या सहिः 
एके अभिनव संस्करण उक्न किन पूना से प्रकारित हूुभा है । इस फा सम्पादः 


म अष्टम प्रकरण फा नाभिप्रदेहात्‌ सूत्र उद्धृत किय है । स्वोपन्न टीका 
व्यास्याता वृषमदेव ने दमे आपिशलीय-शिक्षा का वचन वताय है । यदि वृषभः 
का व्याख्यान किसी प्राचीन व्याख्या के आधार पर्‌ श्राधतदहो तो मानना पड़े 
किं भव हरि. ने आपिश्चले शिक्षा का उक्त सूत्र अक्षरः न पदकर अर्थतः अनव 
कथाह । 


३-- आचार्यं हेमचन्द्र ने हैमशब्दानुशासन ( १, १, १७) की स्वोप 
वृत्ति ओर वृहन्न्यास मे आपिशलि का नामोल्लेख पूवक अष्टम प्रकरणके २ 
सूत्र ओर विना नाम निदा के अन्य १४-१५ सूत्र उदूधृत किष है| 


४--तंत्तिरीय प्रातिशास्य के षवदिकाभरण' नामक टीका के लेखक भाग 
गोपाल ने नामनिर्देश पूर्वक तथा विना नामनिर्दश के श्रापिशलि शिक्षा केक 
त्र उद्धत किष है । 


५--गौण्डल ( सौराष्ट्र ) की (्स्स्शाला' नामक चआायुर्वेद प्रतिष्ठान: 
स्तल्लीं के सग्रह मे श्गब्दभाष्यः१ नामसे स्मृत ग्रन्थ का कुकु प्रारम्भिक भाः 
¦ । उसमे शिक्षा के प्रकरण इ तथा ८ के मनेक सूत्र उद्धत हैँ (दण पत्रा ३) ४ 
५ ) 1 यद्यपि ये सूत्र आपिशल भौर पाणिनीय दोनों शिक्ता-सूवों से साम्य रख: 
» परन्तु पत्रा ५ के पृष्ठकः पर-ग्रागुक्तं तु मतान्तरम्‌, न पाशिनीयम्‌ 
ख मिलता है । उससे ज्ञात होता है फि शव्दभाष्य में स्मृत सूत्र आपिशल शिकत 
$ ह) पाणिनीय नहीं हँ । इतना ही नदीं, शव्दमाप्य मे स्मृत शिक्ञास्ौ कापा 
णिनीय सूत्रों की अपेत आपिशल शिक्त से अधिक साम्य रखते है । 


इनके श्रतिरिक्त काशिका) न्याः पदमन्नरी मौर शब्दकौस्तुभ आ 
न्धो में भी शिकला के अनेक सूत्र उदुटुतदहै। ये सूत्र आपिशल हिचासे उद्धृ 
कै. गए अथवा पाणिनीय शिक्त से यह्‌ कहना य्यपि कटिन है तथापि आपिशः 
पीर पाणिनीय शचिष्ठ मे जहां कुष्ठं भिन्नता है; बहा ये सूत्र पाणिनीय शिक्षा सूत्र 
३ अधिक मिलते है! तरतः हमारे विचारमे उक्त ग्रन्थों में उद्धृत शिक्षा 
णिनौयदिच्तासे ही उद्धृत किए गण्‌ हँ । इतना ही नहीं) उक्त ग्रन्थ पाणिनी 
याकरण कै ही हँ अत्तः उनमें नाम तिर्दश्च के विना उद्धृत शिक्लासूत्र भी पाणिनी 
1 होने चादिं । 


| ~ ॐ  _ | (५ ॐ | => ~ _ _ (९, द 


पाणिनीय शिक्त 


पाणिनीय शिक्षा के सम्प्रति दो प्रकार के पाठ मिलते ह एक सूत्रासव 
ओर दूसरा श्लोकात्मक । सू्ात्मक श्रौर इलोकात्मक पाठके भी लधु भौर बु 
ो प्रकारके पाठ दै 


श्राधुनिक पाणिनीय वैयाकरणो म पाणिनीय रिक्षा का इलोकात्मक धाः 

ही प्रसिढ है ओर वैदिक भी वेदाङ्ग अन्तगत दलोकासक पाणिनीय रिक्ता का ई 

ठ करते हँ । श्लोकार्मक पाणिनीय शिका के लघुपाठ मे ३५ इठोक भौर्‌ वुद्धपाः 
मे ६० श्लोक टँ । लघरुपाठ याजुष पाठ कहाता है ओर वृद्धपाठ ऋन्पाः 1 


सूघ्रासक रिच्ताकेभी लघु भौरवृद्धदो पाट) श्री स्वामी दबानन्द सरस्व 
ने सं० १६३६ कै मध्य में प्रयाग से पाणिनीय रिन्त सूत्रों क जो हृस्तसेख प्रा 
किया था वह्‌ पाठ लघुपार है 1 स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त दिन्तासूत्र का हस्तः 
अन्त में उुटित था । अतः उसमें अष्टम प्रकरण का प्रथम सूत्र भीञपूर्ण हीह 
मध्यमे मी कटी कटी पर टेक प्रमाद से कुं भूश्च द्यूट हुए प्रतीत होते दै 
पाणिनीय चिन्ता सू्ोकाजो पूणं पाठ हम द्रपदे है वह वृद्धपाठ दै \ यह वाः 
दोनों पाठीकी तुलनासेस्पष्टहो जाती है । 


मूल-पाठ-- पाणिनीय चिन्ता के श्लोकालमक ओर सूतरात्मक जो दौ प्रका 
के पाठ मिसते ह उनम पाणिनि-प्रोक्त मूलपाट कौनसा है इसका भति संक 
विवेचन किया जाता है! 


घ्योकास्मिका पाणिनीय शिक्त का प्रथम शयोक है-- 
अथ शिक्तं प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा । 


दस वचन से स्पष्ट है कि क्ोकात्मिका रिन्त मूलतः पाणिनि-प्रोक्त नहीं ह 
वह तो किसी ग्रन्य व्यक्ति वारा पाणिनीय मतके अनुसार वनाई्‌ मई है 
णोकास्मिका पाणिनीय चित्ता के प्रकाशनाम्नी दीका के रचथिता के मत मेँ सका प्रत्त 


साय प्ते सना स्पष्ट है कि शोकाल्मका' पाणिनीय रिक्ता चादे उसका लघु याऽ 
ठ हौ) चाहे दद्ध आ्वं पा) दोनों हौ भूलतः पाणिनि प्रोक्त नहीं ह । शलोकासिम 
णिनीय शिक्त का पाणिनि प्रोक्त मूल बरन्थ दट्नसे भि्नहै] हमारा महैः 
णिनीय श्ोकाल्मिका शिक्ञा का मूल पाणिनीय सूव्रास्मिकं दिक] है 1१ 


श्टेःकासििका पाणिनीय दिला के पठन पाटन मे अधिक प्रयुक्त होने 
रण द्ूत्रा्मक पाठ लुप्तो गया) हुस्तलेख भी अप्राप्य हो गए । श्लोका 
क्षु मूलतः पाणिनि प्रोक्त नहींदहै दस त्यी ओर सक्ते पूवं इस युग 
) स्वामी दयानन्द सरस्वती का ध्यान गथा । उन्होने मूलभूत पाणिनीय शिक्षा ` 
तिके लिए महान्‌ प्रयत्न किथा।अन्ततः वि. सं. १९३६ के मध्य मेँ प्रथागकेप 
हण के गह से पाणिनोय रिक्ता सूत्रका एके हृस्तल्ेख मिला  थ्यपि : 
तैल मी अधूरा था, श्रन्तकेएकयादो पत्र नष्ट हो दके ये, पुनरपि स्वा 
नन्द्‌ की यह उपलव्थि रिक्षारास्प्र के क्षेत्र मे बहुत महस्वपुणं थौ । उह 
पलन्ध शिक्तीसू्रो को आ्थंभाषा व्याख्या सहित सं १६३६ कै अन्त 
गौचारण शिन्ता कै नाम से प्रकालित किया ।२ 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्रात हुए िक्तासूत्रों का दूसरा हस्तले 
रकराल तक विद्भानों कौ उपलब्ध नहीं हुभा 1 उशन कारण धी स्वामी दयान 
स्वती द्वा प्रकाशित शि्तासू्रों के पाणिनीयत्व मे विद्धातों को शङ्का वनी 
दैव योगसेश्नी डा० रथुवीरजी को अटियार ( मद्रास ) के पुस्तकालय 
पिल शिन्तासूत्रौःके दे) हृस्तठेख उपलछब्य हौ गए 1 उन्दने उनके साथ स्वा 
प्रनन्द्‌ सग्स्वतती हास परकाशित रि्लापूत्रौः की तुलना करके स्वामी दयान 
स्वती दवाय प्रकाहित शिन्तापूत्रो के पाणिनीयत्व्‌ की स्थापना की । ईस वि 
उन्होने कुलं जेल लिखि । 


दुसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३० मे कलकत्ता विश्वविद्यालय से मनमौहन प 
० ए० सम्पादित प्पाणिनीय शिता नाम का एकं ग्रन्थं प्रकादित दुभ 


१. भापिशल सिक्ता का भी.एक रलोकास्मक पाट हं । उसका आरम्भ 
९ 
रन --अथ शिक्त प्रवक्ष्यामि मतमापिशनलेम्‌ नैः । 








गाया कि पाणिनीय रिक्ता का श्लोकल्िक पाठ ही पाणिनि हास प्रोक्त है; स्वार्म 
यानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाित्त सूत्रपार पाणिनीय नहीं है। इस प्रसंग मे आपः 
{० रघुवीर कै ठेल की आलोचना के साथ साथ मूत्रा पाठको दयानन्द द्वाः 
ल्पित पाठ सिद्ध करने की भरपूर चेष्टा की 1 


मनमोहन घोष के उक्त भुमिकास्थ लेख की विस्तृत आलोचना हमः 
बूल पाणिनीय सिक्ञा इस शीर्षक से पटना की श्साहिप्य' नाम्नी पत्रिका के स 
१९५९ अङ्क १ में प्रकाशित की उसमं मनोमोहन ध्रोपके सभी हेप्वाभास 
हा सप्रमाणा निराकरण क्रियां ओर इलोकालिका रिक्ता को पाणिनीय मानने प 
टाध्यायीसे जो वितेध अते ह्‌ उनका उस्ने करे मूत्रास्मक पाट का पाणिनीयः 
सेद्ध किया । जो पाठक द्रूस विषय में रुचि स्खतेह वे दमाय उक्त नेव पडे, 


आपिशुल ओर प।शिनीय शिक्त 


पाणिनीय रिक्ता के सूत्र आपिशल रिक्ता के सूत्रों के साथ बहुत सार 
ते ह ! अतः श्रापिश्चल रिन्त सूरं कौ उपलव्थि पर यह्‌ विचार करना अघ्य- 
प्रावश्यक हो गया कि स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती द्वारा प्रकारित श्षिक्तृसूत्र पाणि 
गीय ह अथवा आपिशल । दोनों के मूत्रपाटों की तुलनासे इतनातोस्पष्टहै 
धेनो का पाठ प्रायः समान है, परन्तु जहां परस्पर मेँ वैषम्य दै वह प्रवक्तृ मेद्‌ 
कारण है अथवा पाठान्तरमूलक है । यद्यपि कुक वेषम्थय पाठान्तर मूलक के : 
सकते है) पुनरपि कछु पाठ देसे अवश्य हैँ ज प्रवक्रमेद्‌ के कारण ही हैँ । यथा- 


आपिश्चल पार पाणिनीय पाठ 
ईषद्‌ विवृतकरणा उष्माणः । दष्रद्चिवृतकर्णा ऊऽमाणः । 
विवृतकस्णाः स्वराः । विवृतकरणा वा । 


विधृतकस्णाः स्वराः । 
पाणिनीय पाट मे ऊष्म वर्णो का परत्ञान्तर में विवृत्तकरण प्रयल कहा ` 
वह आपि पाठमे नहीं दै पाणिनीय अष्टाध्यायी मं एक सूत्र है नाञ्फः 
(१।१।१०) । इस सू द्वारा पूवं तुल्यास्यप्रयत्नं सव णम (१।१।९) सूत्र 
प्राप्त अचौ ओौरहलों की(ग्रदइककीक्रमशःहदाषस के साथ ) सव 
ज्ञा का निषेध किया है 1 उक्त हलो ओर श्रचों की सवर्ण संज्ञा तभी हो सकती 


 &@@ = न = 1, न न ० + --#- ~> । --+- ~ >+ „ननन, 


आपिराल पाठ पारिनीयपाठ 


अमङ्णनाः स्वस्थान इजणनमाः स्वस्यान- 
नासिकास्थानाः ( १।१९ ) नासिकास्थानाः (१२१ 
[न € € € 
स्परायमज्यकायो'.""(५।१) स्पशवणेकसो... 
अन्तस्थवणंकासो -."."“** (५।२) अन्तस्थवणकये "` 
€ € 
उष्घस्वरवरकाये*(५।३) ऊष्मस्वरवणेकसे `" 


इनमे से प्रथम उद्वरण मं 'जत्रङ्णनाः' निर्दे उणादि अमन्ता 

( १।११४ ) सूत्र मे प्रयुक्तं मम्‌ प्रप्याहार्‌ के अनुरूप अ्ृमङ्शनम्‌ प्रसा 

ूत्रानुसारी है । हने अपने प्वंस्छृत व्याकरण के इतिहास ' मे स्प्रपाण दर्शाया हैः 

पादी उणादि आपिशलि प्रोक्त है जीर उसमं प्रयुक्त (“नमू प्रत्याहार की 

ते प्रत्याहार सूत्र मे निदि जमडणन क्रम शआरापिक्ञलि हास उपज्ञात है ओर य 
कम उसके शिक्तासूतरमे मी है । पाणिनोय सूत्रम वर्गक्रमसेपाठहै। 


अगले उद्धरणोँमे कार ओर क्र का भेददहै।१ पाणिनीय कर्‌ प 
णिनि के कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येपु (३।२।२०) सू के अनुप्रार्‌ है अ 
हार पाठ मे ओरत्वागक अण्‌ कौ कल्पना करनी पड़ती है 1 


इन भेदो के अतिरिक्त पाणिनीय रिक्ता मँ आपिशल शिन्ता की अपे 
नेम्न सूत्र अधिक ह 

करल्यान्‌ आस्यमात्रान्‌ इत्येके 1 १।७। 

दन्तमूलस्तु वगः ।१।११।1 

विघतकरणा बा 1३।८॥ 

तीन सूत्री का आधिक्य श्री स्वामौ दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकारि 
रुपाठ से दर्शायादै। हम पूर्वे कद चुकेैकि उक्त दस्तरेख मे मध्य॒ मध्य 
मिलक प्रपादसे कुं सूत्र नष्ट दए हँ । इनके अतिरिक्त स्तम प्रकरण मे चार २ 
से है जो आपिश्चलीय शिक्तामें ही है (हमारे द्वारा प्रकादित वृद्ध पाटे भीन 
) । व्द्धपाठ मे तो उक्तं तीन सूत्र के अतिरिक्त ७-८ सूव्र जौरपकेह जो आपि 
शक्षामे नही है) 

दस संक्षिप्त विवेचना सेस्पष्ट है करि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रकाशित शिर 


| ` ^" ^~ ^" ४ ` > ( 1 । ^“ + "^^ ^. " > + ˆ  " `" > ˆ  # ` च 
फ ये सूत प्राचीन म्न्थकरारों द्वारा पाणिनि केनाममे स्मरत भी है । तैत्तिरः 
प्तिशाख्य के ्रिरल-माप्य) नामक्र व्याष्या का रचयिता सोमयायं लिखता दै-- 
सन्ध्यत्तराणां हृस्वा न सम्ति इति पाणिनीयेऽपि । मैमूर संस्क० पृश ४५० 

दरस प्रमाण की उपस्थिति में पाणिनीय शिक्षा सूत्रों कै सम्बन्धमे कं 
वेवाद उट ही नदीं सकता ! अव हम उसके वृद्रपाट के विषय म लिते है-- 

पाशिनीय रिन्तासूत्र का वृद्धपाट--पाणिनीय शिक्त सूरो का जौ 
पाठ हम इस संस्करण सें प्रकादित कर रहे) उसकी उपलव्ि की कथा भ 
विचित्र है । वह इस प्रकार है-- 

सत्‌ १६३६ में "दि इण्डियन रिसचं दन्स्टीटयूट' क्का से आपिक्ञल 
शिक्लाके नामसे एक दविश्वा प्रकाशित हई । पुस्तक के सुल पृष्ठ पर "अध्यापः 
अमूल्यचरण विद्याभूषण कतर क सम्पादित ओर अनूदित" शव्द हे हुए ह । इ 
मे जगा अनुवद्‌ तो अवद्य है परन्तु सम्पादनके नाम प्र रिया जाने वार 
कोई मी प्रयत्न इसमें नहीं है 1 हा, तीन स्थानों पर्‌ (१) दृ प्रकार कोष्ठकमेप्र 
चिह्न अवद्य उपलब्ध होते दै । अस्तु हमारे चिए तो यह प्रयत्नाभाव मी वरदान 
ल्प सिद्ध हुभा ! उक्त ग्रन्थफी देखने से विदित होता है कि मुद्रिते म्रन्थ उपलः 
रस्तलेव की अच्ुरगः प्रतिलिपि प्राच है ओर वह लेखक प्रसाद से वटूत भ्रष्ट 
गया है, पाठ स्थान स्थान पर खण्डित ओर आगे पीके दटौ रहा है। 


हमारी दृष्टि में यह्‌ मन्थ मनन्‌ १९६५३ मे आया } इस पर आपिशली शिक्ष 
नाम युपा होने से चिरकाल तकं हमने इस पर ध्यान नहीं दिया 1 एकर दिन विच 
उसपन्न दुरा कि दकौ आपिश्लल शिक्ष सूत्र से मिलाया जाय । तव हमने स 
१९४६ मेँ स्वयं मुद्रापित आपिश्चल शिक्लासूत्रौ से मिलान करना आरम्भक 
उस तुलना मेँ ङ्जएनसा नासिकास्थानाः पाठने हमारा ध्यान तिरोष रूप 
प्राक्रष्ट करिया, क्योकि यह्‌ वर्णानुक्रम पाणिनीय रिक्ता सूत्र मेद! आपिशलि 
मे अमङ्णनाः पाट है । इसके पश्चात्‌ तृतीय प्रकरण के विवृतकर्णा वाम्‌ 
ते यह बोध कराया कि सम्भव ह यह्‌ शिक्ञा पाणिनीय रिक्ता ही दौ) आपिश 
रिक्ञानदो1 इस टष्टिसे सम्पण सूत्रों की तलना स्वाती दयानन्द्‌ सरस्वती द्रा 
प्रकाशित रिन्तासूत्रों कै साथ की, तव यह निश्चय हयो गया क्रि जहां जहां 
अमल्यचरण विद्याभूषण द्वारा प्रकरारित शिक्ञा का पाट आपिदालं शिक्त सेमभि 
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आपिशली शिन्ता शीर्षक किस आधार पर छ्रापा। इसके लिए हमने उनके 
भूमिका पदी । उसमे उन्न इस हस्तलेख के सम्बन्ध मेँ कहीं पर भी नहीं लिख 
कि कोश के आदि वा अन्त में (आपिकली रिक्ञाः नाम का उल्लेख है । प्रती; 
होता है अमूल्यचरणजी ने अष्टम प्रकस्ण के-- 


स एवमापिरलेः पच्छदशमेदास्या वर्णधर्म भवन्ति | ८॥ 


मूतर मेँ आपिशलि नाम देखकर ग्रन्थ के आद्यन्त मेँ आपिशली रिक्ता व 
नाभ जोड दिया 


अमूल्यचरणजी हारा प्रकाशित पार अत्यन्त भ्रष्ट है ! केवल उसी के आधा 
पर उस प्रन्थका सम्पादन कठिन है । सम्भवतः इसी कारण अमूल्यचरणजी ` 
हस्तलेख के अनुरूप हौ उसे यथातथकूप मं छोप दिया 1 इसके यह्‌ भी प्रतीत होता 
कि उन्दँं ० रघुवीरनी द्वारा प्रकालित श्रापिशल शिता ओर स्वामी दयान 
सरस्वती द्वारा प्रकाशित पाणिनीय शिक्षा का ज्ञान नहीं था, अन्यथा दे उन्‌व 
सहायता से ग्रन्थ का सम्पादन कर सकतेथे। 


हममे उक्त दोनों चिका यूत्रौ के च्राधार पर तथा विविध ग्रन्थो भँ उद्धू 
सूत्रों के साहाय्य से इस अमूल्य निधि का सम्पादन किया दै | जब हमने इस भ्र 
कै पाठ का सम्पादन कर लिया, तब इस पाठ ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वा 
प्रकारिते पाठ की तुलना से विदित हूु्जा किं हमारे दवाय सम्पादिते शिक्षा प] 
वृद्धपाठ है ग्रौर स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती हास प्रकारित पाठ लधुपाठ है 
अनेक प्राचीन ग्रन्थों के वृद्ध ओर लघु पाठ उपलब्ध होते हैँ । पाणिनि के सूत्रप। 
धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ सभी के लघु ओर वृद्ध पाठ ह! इसी प्रकार उसव 
सूत्रास्सिका सिक्षाके भी वृद ओौरलघरुपाटहोंतो आश्चयंदही षया है प्राची 
परम्परा कै अनुसार वृद्ध ओर रधु दोनों प्रकार के पाठएकही आचार्यं द्वा 
विभिन्च प्रकार से प्रवचन के कारण उपन्न हुए है 





१ ल्नप गक व यय मरे म्संस्कछ ध्या र रास का इतिहा 


अनल एन ~ 1-1714 [सद्। न ~न + +“ = = ˆ ~ 


करते है-- 
लघुं पाठ 
[ वर्णाम्‌ | त्रिषष्टिः 


आभ्यन्तरस्तावत्‌ 


अवर्णो हस्वरो्ष-ल्ुनखाच्च 
= 
्रस्व्थोपनयेन चानुनासिक्य- 


वृद्ध पाठ 


स्थानकर्णभरयत्नेभ्यो वणौखिषषटिः ।४) 
चतुःषष्टिरि्येकं ।५। 

[इति] संयुक्ता वणः ।१।२४। 

स्वस्थान आभ्यन्तरस्वानेत्‌ ।३।४॥ 

तेभ्य ए ओ विन्रृततरो ।२।६॥ 
ताभ्यामे ओँ 1३।१०॥ 

ताभ्यामाकारः ॥२।११॥ 

कादयो मावसानाः स्पशगैः ।४।८॥ 
यादयोऽन्स्थाः ।४।६॥ 

एवं ठयाख्याने वृत्तिकारः पठ्ति-अष्टाद्‌ 
प्रमेदमवणेक्ुलमिति । तत्कथसुक्तम्‌-- 


मेदाच्च संस्यातोऽ्टादश्चासकः । हृस्दीर्षप्लुतत्वास्च 


्रस्वर्योपनयेन च। 
आनुनासिक्यमेदाच्च 
संख्यातोऽष्टादशात्मकः ।६।१२॥ 
उत्साहः प्रयत्नः 1७६1 
सप्टतादिर्वणैगुणः 1७1७1 


इन उद्धरणों के विपरीत लघुपाठ मेँ एसे पाठ भी दैः जो वृदढपाठ 
लघुरूप में हँ अथवा नहीं ह । यथा- 


लघु पाठ 
५५ भ, [क 
दे द वण सन्ध्यत्तराण- 
मारम्भके भवत इति । 


वृद्ध पाठ 
द्विवएीनि सन्ध्यक्ञराणि । 


सप्तम प्रकरण के निम्न २-५ सुव इद्पाठ्मेनहीदहै- 


तत्रेते कौशिकीयाः शयेकाः-- 


सर्वान्तेऽयोगवाहस्वाद्‌ विसगादिरिदाष्टकः। 
अकार उम्ययारयां † ठयश्तचेषदन वध्यते ।। 


दै कि लघपाठ के किसी हृस्तल्े भें ये श्लोके किसी पाठ्कने प्रन्थान्तर से ग्रन्थ 
प प्रान्त (हरिये) पर लिखे हं भौर उतर्‌ कार के प्रतिलिपिकती ने उन्द चू 
आ पाठ मानकर मूल में मपधिविये कप्रिया दौ । 

यतः जच तक लघ्‌ पाठ क! अन्य हंस्तनेश्वं उपलब्यन हौ जप्‌) कुः 
समस्याएं हौ बनी रहैगी | । 


चान्द्र शिका 


आचार्यं चन्द्रगोमी एकं प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध वैयाकरणा थे । इसः 
रमीर के महाराज अभिमन्यु के आदेश से नष्टप्रायः महाभाष्य का उद्धार क्य 
था । यह्‌ वृत्तान्त कल्हगा की राजतरशङ्खिणी ओर भत हरि्ृत वाक्यपदीय भं भः 
प्रकार लिखा दहै। ॥ि । 
द्रगोमी ने पाणिनीय अष्टाध्यायी ओौर महाभाष्य के आवार पर अप्र 
व्याकरण की रचना की है । सम्प्रति उसके व्याकरण के हुः प्रध्याय मिलते है 
शेष दो अध्याय जिनमे स्वर्‌ ओर वैदिक प्रकरण था, लुत हैँ । इन ट्त अध्यायो : 
अनेक प्रमाण ओर सूत उसके वृत्ति ग्रन्थ मेँ उपलन्ध होते दैँ। 
स्माचार्यं चन्द्रमोमौ फ समय ओौर उसके व्याकरण के विषय मे हम 
अपने “संस्कृत व्याकरणशाल्न का इतिहासः नामक न्थ मेँ विस्तार से लिखा है 
आचाय चन्द्रगोमी ने जैसे पाणिनीय व्याकरण के आधार पर श्प 
व्याकरण की स्वना की, उसी प्रकार पाणिनीय शिक्तासूत्रौ के श्राधोर पर्‌ उस 
अपने वर्णसूत्र लिखेथे। ये वणसूर जर्मन के ह्युप. चान्द्र व्याकरण के अन्त 
रोमन अक्षरों मेँ मुद्रित दै । 
चान्द्र शिक्षा का पाठ मनोपोहन पोष ते स्वसम्पादित पाणिनीय रिः 
के अन्तमेभीषापाहै। बह जर्मन मुद्रित पाठ की अपेक्षा अञ्यद्ध है 1 पृनरं 
हमने उसमे कुक पाठान्तर संग्रहीत कर दिए है| 
रिक्घा-शाल्र के विषय म विस्तृत विवेचना हम दिक्षा-गाल्र के इतिह 
में करगे 1 


भारतीय प्राच्यविद्या-प्रतिष्टान, अजमेर 1 । 
(॥ यधि मीभासंप 


ओम्‌ 
अथ आपिश॒लशिक्ता 


वड @ दकम 


. आक्राचवायुप्रभवः शरीरात्‌ 

ससुचरन्‌ वक्त्रमुपैति नादः | 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो 
वणतखरमागच्छति यः स रच्डः। 

. तमक्तरं ब्रह्म परं पवित्रं 

गुहाशयं सम्यगुशन्ति विग्राः । 

स श्रेयस्म चामभ्युदयेन चैव 

सम्यक्‌ प्रथुक्तः पुरुषं युनक्ति ! 

. स्थानमिदं) करणमिद्‌; 

प्रयत्न एष द्विधा+ऽनिलः 

स्थानं पीडयति वृत्तिकारः 

म्र" क्रम एषो) $थ नाभितलात्‌ ॥ 

. तत्र स्थानकरणप्रत्नेभ्यो वणललिषष्टिः 1 
. तत्र वणौनां केषां किं स्थानं किं करणं प्रयत्नश्च कः: कर्षा 


१--स्थानप्रकरणप्‌ 
१. तत्र स्थानं तावत्‌ । 
२. अक्कुहविसजेनीयाः कण्छ्याः ।" 
३. हविसजंनीयावुरस्यावेकेषाम्‌। 
४. जिह्वामूलीयो जिह्णथः । 
४५. कवगौवरनुस्वारजिह्ामूलीया जिह्वया एकेषाम्‌ । 
६. सर्वं मुखस्ानमवशमेके । 
७. इचुयरास्तालव्याः । 
म. ऋटुरषा मूधेन्याः । 
६. रो दन्तमूलस्थानमेकेषाम्‌ । 
१०. दतुलसा दन्त्याः । 
११. वकारो दन्तोष्ठय: । 
१२. सक्वस्थानमेके । 
१३. उपूपध्मानीया गोष्ठ्याः । 
१४. अनुस्वारयमा नासिकष्याः । 
१८. कण्ठनासिक्यमनुस्वारमेके । 
१६. यमाश्च नासिक्यजिहामूलीया एकेषाम्‌ । 
१७. णदेतो करुठतालव्यौ । 
१८. ओदौतौ कर्टोष्यो । 
१६. जमड्णनाः स्वस्थाना नासिकास्थानाश्च । 
२०. द्विवरौनि सन्ध्यन्ञराणि । 
२१. सरेफ ऋवणेः ।> 
२२. एवमेतानि सथानानि 1 
१. आपिशलरिन्लायाः पाणिनीयरिक्चायाश्च सूत्राणि प्राये 
ततर न्यासपदमज्ञर्ोः कारिकायां चयानि रिच्लासूत्राण्युद॒घ्रतानि तानि 


€ 
[का ~ अ > प म + + 


--५^.।9९ ९. 
१. करणमपि 1 
२. जिहयतालन्यमूधैन्यदन्त्यानां जिह्वाकरणम्‌ ।' 
३. कथमिति १ 
४. जिह्वामूलेन निह्यानाम । 
५. जिहामध्येन तालव्यानाप्‌ । 
त्‌ £ 
६, जिहोपत्रेण मूधन्यानाम । 
७. जिह्वाप्राधः कर्णं वा। 
म, जिह्वप्रेण दन्त्यानाम्‌ । 
६, शेषाः स्वस्थानकर्णाः । 


१०, इत्येतत्‌ करणम । 
३ - यन्तःग्रयत्नप्रकरणम्‌ 


, प्रयत्नो द्विविधः । 
, आभ्यन्तसे बाह्यश्च । 


? 
य्‌ 
३, आभ्यान्तरस्तावत्‌ । 
४, स्पृष्टकरणाः स्पशः । 
५ 


, दैषतस्पृष्टकरणा अन्तस्थाः । 
, ईषद्विषृतकरणा ऊष्माणः । 


लि 


१. इत आरम्य नवममूवरान्तानि अष्टौ सूत्राणि हैमबृहन्यासे ( 
२४ ) नामनिर्दशं विनोदघृतानि । तत्रैव (१।११।१७) बृहदवृत्तौ 


भद 
-ना{त{--- ना, ~+ - 11 ~~ 


+ । ~ ६, +^ + +^ ॥* 
८, वेभ्य ए ओ विवृततरौ | 
६. ताभ्यामे ओ 

१०. [ताभ्यामप्याकारः । |~ 

११. संवृतोऽकारः | 

२, इत्ये घोऽन्तःप्रयट्नः । 


--बाहयप्रयतनप्रकरणम्‌ 


१, अथ बाह्यः | 

वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः शप्रसधिसञे नीयलिहामूर्ल 

प्रथमद्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्वासानुप्रदाना अघोष 

३. व्भयमानां प्रथ अल्पप्राा इतरे सवे महाप्राण 

४, वगीणां तृतीयचतुथी अन्तस्था हकायनुस्वायौ 
संवृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोपवन्तः | 

५, वर्भयमानां वतीया अन्तस्थाश्चाल्पप्राणा इतरे सः 

६. यथातरतीयास्तथा प्रमा: । 

७. आनुनासिक्यमेषामधिको गुणः 1 

प्न 

४ 


[# ९ 


. खादय उष्मा: 13 

. सस्थानेन दितीयाः 1 
१०. हकारेण चतुथः । 
११. एष वाह्यः प्रयत्नः । 





१, इत आरभ्य स्तंवृतोऽकारः' इत्यन्तानि पञ्च मूरा 
उदिध्रगरन्ते ( द्र० पत्र ३ ख )} अत्राहु म्रन्थक्रारः-- "वि्‌ 
श्िक्षावाक्यात्‌ । पञ्चमपत्रस्य कपृष्ठे लाह -प्प्रागुकतं तु 
तेनानुमीयते शब्द भाष्यकार अ(पिशलीयान्येव सू्राण्युदृणरे 


~¬ न्को = ८; ---7+ ला --^ ~> (तानि 


4, 


१०, 
१९१. 
१२, 
१३, 


५५ ५ 3८ ५ 4१५४ ॥॥ १५. ~ ^ 


तत्र ससीयमवणेकारो + वायुरयःपरिरडवन्‌ स्यानममिपीडयति । 


, अन्तस्थवसैकारो ? वागदौरुपिर्डवत्‌ । 
 ऊष्मस्वरवणेकाये" वायुरूफापिर्डवन्‌ 


६-- वृ्तिफारप्रफरणम्‌ 
एवं व्याख्याने व्रनिकाराः पठन्ति--अष्टादशप्रमेद भवणेकुलर्मि 
अत्रर-- 
ह्वदम षैप्लुत्व.चच तरसवर्योपनयेन च । 
आनुनासिकयमेदाच संख्यातोऽश्रदशात्मकः ॥ इतिः । 


. एवभिवएदयः | 
£ [१ 
, टटवणस्य दीघा न सन्ति| 


तं द्रादलप्रसेदमाचक्तते । 

(ष 
यदच्छाशक्तिजानुकस्णा का यदा दीवा सटुस्तदा तमप्य्टादश 
नर वते। 


, सन्ध्यक्तरागां हष्वा न सन्ति । 
, तान्यपि द्ादराप्रभेदानि | 


छन्दोगानां साव्यमुग्रिराणायनीया (नां १ ) हस्यानि पठन्ति । 
तेषामप्यष्ठादशभ्रमेदानि । 

अन्तस्था द्विप्रसेदरा रेफवर्जियाः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च । 
रेफोष्मणां सवण न सन्ति| 

वर्ग्यो वर्ग्येण सवशः । 





ठ ॥ पनत रनगहन्य त्तर 
१, (वंकरो वायु०? पाठ आपिशलशिक्लाया इति हैमवृहन्यासे तैत्तिरीय 





गाख्यस्य च वेदिकाभरणटीकायापूुदुध्रतैः पैः प्रतीयते । रैपग्रहःन्यासे ( १।१। 
१ २४) नाप्रनिरदैशं विना अस्य प्रफरणस्य त्रीण्यपि सूत्रास्यदिप्रयन्ते । वै 
भरगुतकजिनं ('तदकप वलानि यापि" द्ये निण्णि यि वन्राप्यननन 


७--प्रक्रमप्रकरयय्‌ 
१, एप क्रमो बणौनाय । 
२, तत्रे स्थानकरण॒प्रयत्नानां व्याकरणप्रसिद्धिरुच्यते । 
, इद यत्र स्याने वणां उपलभ्यन्ते तत्र स्थानम्‌ । 
, येन निवैत्यन्ते तत्‌ करणम्‌ । 
, प्रयतनं प्रयत्नः । 


श्ल ०८ ५ 


८--नाभितलप्रकरणम्‌ 

१. "तत्रः नाभिप्रशयत्‌ प्रयल्नप्रेरितः प्राणो नाम बायुरुष्वेमाक्रामन्तुरःए 
भ्रतीनं स्यानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थते प्रयत्नेन विधायते | : 
विधायमाणो वायुः स्थानमभिहन्ति । तस्मात्‌ स्थानाभिघाता 
ध्वनिरत्पद्यत आकाशे, सा वणंश्रति; । स वणस्यात्मलाभः। 

२, तत्र ध्वना *्वुत्पद्यमाने यदा स्थानकरणप्रयत्नाः परस्परं स्पशन्ति स 
सपृष्ता । 

३, यदेषत्‌ स्परशन्ति तदेषत्‌“शषटता । 

४. दूरेण यदा ःसयशन्ति सा विवृतता ॥° 

५, सामीप्येन यदा स्परशन्ति= सा संवृतता । 





१, तथा चापिशनलिः रिक्षामधीते-नािप्रदेशात्‌ '""इत्युक्छवा त्रयो्विंश्चति 
सूत्राणि दैमवृहदवृत्तौ (१।१।१७) उद्व॒तामि | 'तद्यथा--नासिप्रदेडात्‌ प्रथ्नपे रिः 
वायुरूध्वमाक्रामन्नुरस्यादीनां स्थानानामन्यतमं स्थानमभिहन्ति ततः शब्दनिप्पत्ति 
र्त्यादििक्लाकार'"*"“" 1 भत्र हरिर्वाक्यपदीयस्य स्वोपनजञवरत्तौ (काण्ड १; पृष् १० 
लवयपुरसंस्करण मू) । अत्र तदथा? स्थाने "तथा पाटोऽेक्ते । 'तथेव्यापिरालिरिक्च 
शनम्‌? इति स्वोपशवरतेष्टीकार्या दृषभदेव आह । पृण १०५, लवपुरसंस्छरणम्‌ ` 

२, म्तत्र' नास्ति, हैम) चभाच। 

३. विधार्यमाणः स्थान०-हैम० कभाच। 

४, तत्र व्णेध्वना०--हैम० शभा च । 


[8 [= ति 
५, +न (न न गदा 


यद्‌ कोष्ठ मभिहन्ति तदा कोष्ठे" ऽथिहन्यमाने गलबिलस्य* विवृ 
स्वाद्‌ विवारः, संवरृतत्वात्‌ संवारो जायते? । 


, तौ संवारषिवारो । | 
, तत्र यदा कण्ठबिल् ° संव्रतं भवति तदा नादो जायते । 


, विवृते कण्ठविल श्वासो जायते 19 

, तौ श्वासनादावनुग्रदानमिव्याचक्तते | 

. अन्ये तु रवते -अनुव्रदानमवुश्वानो घश्टानिष्ठीदवत ।* 

, तत्र यदा स्यानाभिवातजे १ "ध्वनौ नादोऽनुप्रदीयते तदा नादध्वनिसं 


गाद्‌ घोषो जायते | 


, यदा? १ शवासोऽनुप्रदीयते तदा श्रासभ्वनिसंसर्गाद्‌ अधोपः१२। 
, सा घोषयद्घोप्रता 1१3 
, महति वायौ महाप्राणः 1१४ 








, इति" नास्ति शमा । सूत्रं नास्ति-दैम० । 

„ सर इदानीं वाह्यः प्रयलनः । यदा--इति शभ। । 

, निवृत्तः कोष्ट ०--हैम० शभा च | 

„ तन्ति तत्र कोऽठे--हैम० शभा च । 

, केण्ठविलस्य--हैम० शभा च । 

. नजायते" नास्ति, हैम० शभा च । 

७. तन यदा काण्ठविलं विवृतं भवति तदा इ्वासो जायते, संवृते तु नादः- 


~ < न ५ ~ ~ 


हैम० शभा च । 


८. तावनुप्रदानमाचक्षते"--हैम० तावनुप्रदानमाचक्षते केचित्‌" शाभा च 
९. ण्टाह्ादवत्‌--हैम०, वण्टादिनिर्ादवत्‌--शमा 1 

१०, स्थानकरणाभिषातजे--दहैम०, स्थानकण्ठाभिधातने--रभा । 

११. यदा तु इ्वासो--शभा 1 

१२. पौषो जायते--हैम० शभा च । 

१२. सूत्रं नास्ति-दैम० शभा च 

१४. महाप्राणता जायते--दैन० | तदुक्त शिक्षायाम्‌--पहति वायौ महाप्राणा 


[व 9 म, ^ 


२६, 


२५. 


अल्पे वायावल्पग्राणः । 

, साल्पप्राणमहाप्राणता ।* 

, महाप्राएत्वादृष्मखम्‌ । 

. यदा सर्वाङ्गानुसास : प्रयलनस्तीत्ो भवति) तदा गात्रस्य 


कारटविलस्य : चाश्वं") स्वरस्य च वायोस्दीत्रगतिस्वाद्‌ 
भवति- तमुदात्तमाचक्ते | 


यदा तु मन्दः प्रयत्नो भवति तदा गात्रस्य घ.'सनं, करट 


-महे्वं स्वरस्य च वायो्नदरगत्तितवात्‌ स्निग्धता भवति तमनुद 
वक्ते । 


. उदात्तानुदात्तस्वरसच्चिपाततात्‌ स्वरित इति ।= 
. एवं प्रयत्नो $भिनिवृ त्तः क्स्नः प्रयत्नो मवति । 5 
. अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कणठः शिरस्तथा । 


जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ।1१९ 


, सप््टतवसीपषत्‌सप्रषटव्वं संदतस्वं तथेव च । 


विघ्रृतसं च वर्णणनामन्तःकरणमुच्यते ॥ 
कालो विवासंवारः श्रासनादाववोपता | 
घोषोल्पप्राएता चेव महाप्राणः स्वराश्लयः ॥ 
बाह्य करणमाहुस्ताम्‌ वर्णनां वणेबेदि नः । 


॥ इत्यापिशलिरिक्त सूत्राणि समघ्रानि ॥ 





१, अस्पप्राणएता--दैमन्डाभा च । षोडशप्तदशयोः सूत्रयोवंपरीस्येन 


हैमर्शभाच) 


र्‌, सं नास्ति--हैम० शभाच! ३, सवंगात्रानुस्ारी--शभा 1 
# कण्टविलस्याणस्वं--शभा। ५ स्वरस्य वायोश्च तीतर र 


ट 


ओम्‌ 
अथ पाशिनीयशि्ला 
[ बृद्ध-पाठः | 


. आकाञ्चवायुप्रभवः शरीसत्‌ 
ससुश्वरन्‌ वक्त्रमुपैति नादः । 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो 
नरण॑त्वमागच्छति यः स शब्दः । 
. तमचरं जह्य परं पवित्रं 
गुद्ारयं सम्यगुशन्ति विप्राः । 
स श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव 
सम्यक प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति ' 

. स्थानमिदं, करणएमिदं; 

प्रयत्न एष द्विधा+ऽनिलः 

स्थानं पीडयति; वृत्तिकारः 

पर क्रम एषो, ऽथ नाभितलात्‌ ॥ 


. स्थानकरणप्रयत्नपरेभ्यो बर्णलिषष्टिः । 
. चतुःषष्टिरित्येके ।२ 
. तत्र वणौनां केषां कि स्थानं किं करणं प्रयत्नश्च ते, द्विधा 








१. पाणिनेः शिक्षासूत्राणामाष्टाध्यायीवद्‌ हयो पाठी स्तः। एको ल 


१-- स्थानग्रकरणम्‌ 
१. तत्र स्थानं ताद्‌ | 
२. अकुहविसर्जनीयाः कण्ठ्याः 1 
२. हविसजंनीयावुरस्यावेकेषाम । 
४. जिह्वामूलीयो जिहेथः । 
५, कवरगौवणषैनुस्वारजिह्ामूलीया जिहया एकेषाम्‌ । 
६. सर्वमुखस्थानमवणेमित्येके ।२ 
७. कर्ठ्यानास्यमात्रानिव्येके । 
८. इचुयसास्तालघ्याः ।3 
६. छरा मूधैन्याः।* 
१०. रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌ । 
११. दन्तमूलस्तु तवः । 
१२. लतुलसा दन्त्याः ¦“ 
१३. वकारो दन्त्योष्ठयः। 
१४. सकिएीस्थानमेकेषाम्‌ । 
१४. उपृपध्मानीया ओष्टथाः ।; 
१६. अनुस्वास्यमा नासिक्याः ।* 





१. उद्धरते न्यासे ( प्रत्या० सूत्र ५) पृष्ठ २२) १।१।६.; पृ. 
( १।१।९) ¶० ५८ ) च । 

२. तुलना कार्या--सवमूशवस्थानमवण मेके दनन्ति । महाभा 

३. उदुधरृतं न्यासे ( प्रत्या० सूत्र ५ पृष्ठ २२; ११1६२१० ५ 
{ १1१1६ श्र ५८ ) स्यायमज्ञयं ( पृ २०५ ) च । 

४. उद्धृतं त्यासे ( प्रव्या० मू०५ पृ २०, २२) १।१॥ 
यदमन्र्था ( १।१।९१ १० ५८ ) च । 

५. उनरधृतं न्यासे ( प्रत्या० ५, १० २२} १।१।६) प ५ 


न 


६. 


न 


५५ 


( 


यमाश्च नासिक््यजिङामूलोया एकेषाम्‌ । 


प्प कृरडतालघ्यौ 1' 
ओओ करर्टोष्रयौ 1 


१. इचचणनमाः स्वस्याननासिकास्थानाः । 
२. द्विवनि सन्ध्यक्तराणि । 

. 

. [ इति ] संयुक्ता वरणाः । 


५ £ १) 
सरेफ ऋवर्‌ः 13 
एवमेतानि स्थानानि ¦ 


२---कृरणप्रकरणम्‌ 


- करणमपि । 
. जिहयतालव्यमूधन्यदन्त्यानां जिहा करणम्‌ | 
, जिहामूल्ञेन जिह्य्ानाम्‌ । 


जिह्ठामध्येन तालत्यानाभ्‌ । 


` जिद्लोपमरेण मूधन्यानाम । 
 जिहठा्राधः करणं वा | 


जिहठप्रेण दन्त्यानम्‌ । 
शेषाः स्वध्यानकरणाः । 
इस्येतत्‌ करणम । 





१. उदुधरृतं न्यसि ( १।१।६.) पृ ५८} १। १४८) पर ९२ ) षदमञ््या 
।१।९, पृ० ५८) च। 

२. उदवृतं न्यस्त (प्रत्या० ५, पृर २३; १।१।९. पृष ५८; १।१।४८ पृष्ट ९२) 
ख्या ( १।१।९; प्रद्र ५५) च। 


न 19 1९०० 


१. प्रयत्नोऽपि द्विविधः । 

२, आभ्यन्तरो बाह्यश्च । 

३. स्वस्थाने आभ्यान्तरस्तावत्‌ । 
ट. स्पृष्टकरणाः स्पशः । १ 

५. ईषतस्प्ष्टकरणा अन्तस्थाः ।२ 
६. दषद्‌ विवृत्तकरणा उष्माणः । 
७, विवृतकरण्‌। वा । 

८, विवृ्तकर्णाः स्वराः 13 

६. तेभ्य एओ विवृततर ।* 
१०. ताम्यमे ओं ।५ 

१९१. ताभ्यामकारः ° 

१२. संवृतस््वकारः ।9 

१३. इत्येषोऽन्तःप्रयत्नः । 





१. उद्धतं न्यासे (१।१।६.) प° ५६ ) पदमज्ञर्या (१।१।६) प्र 

२. उद्धतं न्यासे (१।१।६) ० ५९) पदमञ्जर्यां (१।१।६) प्र 

३. उद्धतं न्यासे ( प्रस्या० सूत्र १ पृष्ट = ) पदमञ्जर्या ( 
पृष्ठ ष्ट) च। 

४. उद्धतं न्यासे (प्रत्या० १) प्र ८) पदमञ्खर्या (प्रत्या $, पृ 

५. उद्धतं पदमञ्जर्णीम्‌ ( प्रत्या० १ प° १८) । न्यासेतु 
ओ? इत्येवं पाटः 1 

६. ताभ्यामप्याकारः' इत्येवं न्यासे ( प्रत्या० १; पृ०८) 


, अथ बाह्याः प्रयत्नाः । 

, गाणां प्रथमद्वितीयाः शपसत्रिसजंनीयज्ञिह्ामूलीयो पध्मानीया यमौ च 
प्रथमद्धिवीयौ विवृतकण्ठाः श्वासानुप्रदाना अघोषाः 

, वर्गयमानां प्रथमां अल्पभ्राणा इतरे सव महाप्राणाः ।: 

, वर्गीण वृतीयचुथा अन्तस्था हकारानुस्वारौ यमौ च ठृतीय्चतुरथौ 
नासिक्याश्च संचतक्रण्ठा नादानुप्रदाना घोपवन्तश्च ।3 

, वर्मयमानां ठतीया अन्तस्थाश्चाल्पप्राणा इतरे सर्वे महाप्राणाः |“ 

. यथा तृतीयास्तथा पश्चमाः ।* 

. आनुनासिच्स्यमेषामधिको गुणः ।९ 

, कादयो मावसानाः स्पशः ।* 

, यादयो ऽन्तस्थाः ।* 





१. उद्वत न्यासे ( १।१।६) पृष्ठ ५७} १।१।५०१ पृष्ठ ८५ ) पद्‌मञ्र्या 
१।१।६.; पृष ५७ ) च 

२. व्वर्गयमानां प्रथमेऽत्प प्राणा इतरे महाप्राणाः इत्येवं पदमद्धर्या ( १।१।९) 
५७ } न्यासे ( वम्थैयमानां' पाठा० १।१।६, पृ ५७ ) च पठथते । 

३. उद्धतं न्यासे ( प्रत्या० ५, पृष्ठ २९; १।१।६) पृष्ठ ७; ११1९०, पृष्ट 
४) पदमन्ञय ( १।१।९, पृष ९७) च । पदमश्र्या न्यासे (१।१।६) पृष्ट ५७) 
धरणे 'नासिक््याश्च, पद्‌' नास्ति } 

४. उदृध्रतं न्यासे ( १।१।९) पृष्ठ ५७); १।१५०; पृष ९५ पूरवोद्धरणे 
र्थः पाठः ) परदपञ्चर्या ( १।९, पृष ५८-प्सवं) पदं नास्ति ) च। 

‰. उद्धृतं न्यासे ८ प्रव्या० ५, पृष्ठ २५; १।१।६) पृष्ठ ५७, ) पदमञ्जर्या 
१।१।६, पृ ८ ) च। 

६. उद्धृतं न्यासे (१।१।६. पृष्ठ ५७) पदमञ्र्यां (१।१।६., पृष्ट ५८) च ¦ 


१९१. सस्थानेन द्वितीयाः 1* 
२. हकारेण चतुथः 3 
१३. इस्येषं बाह्यः प्रयत्नः । 


४५--स्थानपीडनश्रकरणप्‌ 


१, पत्र स्पदशंयमवणंकरो वा परुरयःपिण्डवत्‌ स्यानमभिपीडयत्ति ! 
२. अन्तस्थवशंकरो वायुदरुपिश्डवत्‌ । 
३, उष्मस्वस्वणेकरासे वायुरूएपिरुडघत्‌ । 


६--वृत्तिकारप्रकरणम्‌ 


१, एवं ठग्राख्याने वृत्तिकाराः पठन्ति--अषटादशप्रमेद्‌ भवक्कुल 
तत्कथमुक्तम 

२, हश्वदीेप्लुतखभ्च त्र्वर्योपनयेल च । 
आनुनासिव्यमेदाच्च संख्यातोऽष्रादशास्मकः ।| इति । 

. एवमिवणदयः । 

तछ्वर्णस्य दीघ न सन्ति ।* 

, तं द्रादशप्रमेदमाचक्तते । “ 

, यद्च्छारब्डेऽशक्तिजानुकस्णे वा यदा दीर्घाः स्यस्तदाऽष्ाद्‌ 
त्र वते क्लुपरक इति । 


-@ ब „न ४ 





१. उद्धृतं न्यासे ( १।१।५० पृष ६६, पदमज्चर्या ( १।१।५०, पृ 
च । यतु न्यासे ( ११1९; पड ५७ ) पदमञ्जर्या ( १।१।६, प° ४७ 
'शषसहा उष्माणः ` इत्येवं पाठ उपलम्यते सोऽर्थ॑तोऽनुबादो द्रष्टव्यः 1 

२. उदूृतं न्यासे ( १।१।५०; पृष्ठ ६६१ ९७ ) पदभन्न्यां ( १।९। 
६७ ) च। 


७, सन्ध्यत्तराणां ह्वा न सन्ति 1" 
=, तान्यपि द्वाद्प्रभेदानि 
५ ( ¢ र्ध मो | 6 

६. छन्दोगानां सात्यमुश्रिराणायनीया अधमेकारमधमोकारं [च] पठ 
१०. तेषामष्टदरप्रभेदानि । 
११, अन्तस्था द्विभेदा रेफवर्जिताः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च । * 
१२. रेफोष्मणां सवण न सन्ति ।* 
१३. वर्यो वर्भ्यण॒ सरवणः 1 


७--प्रक्रमप्रकरणम्‌ 


एष क्रमो चानाम । 
तत्रेधां स्थानकरणग्रयत्नानां कथंप्रसिद्धि रिप्ुच्यते । 


६) 


इह यत्र स्थाने वणँ उपलभ्यन्ते तत्‌ स्थानम्‌ । 
येन नित ्यन्ते तत्त्‌ करणम्‌ । 

प्रयतनं प्रयत्नः ।* 

उरसाहः प्रयत्नः । 

, स्पष्रतादि वणेगुखः 


© न „< „० 





१, उद्धृतं कारिकायाम्‌ ( १६१1९ ) ¦ पाणिनीयेऽपि* इत्येवं कृते 
तै त्तिरीयप्रतिकशास्यस्य व्रिरलभाष्ये ( मेमुर्‌ सं० पु० ४५० ) । 

२. उदेत काशिकायाम्‌ ( १।१।९ ) । 

३. ठलना कार्या--ननु च मोदषन्दोगानां साप्युमुप्रिराणायनीया अर्धमे 
ये मोकारं चाधीयते इति । मकामाप्ये प्रत्या० ३} १।१।४७ सूत्रे च । 

४ स्वल्पपारन्तरेणोदुधृतं काशिकायाम्‌ ( १।१।६ ) पदम्र्या (प्रस्य 
पृ० ३३) च। 


५ न न ॥ ~, ६, \ ---सि--7>+ / 9195 ५ ~) 


८-नाभितलप्रकरणमय्‌ 


„ १तत्र नाभिप्रदेशात्‌ श्रयल्प्रेरितः प्राणो नाभिवायुरुष्वैमाकरामन्तुरआ- 


१. न्यासे (१।१।६, पृष्ठ ५६) ५७) ऽस्य प्रकरणस्य १-२३ सूव्राण्युद्‌ धतानि । 


दीनां स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थने प्रयत्नेन विधायते । विधायेमाणः 
सोऽपि तस्स्थानानि विहन्ति । तस्मात्‌ स्थानासिघाताद्‌ ध्वनिरत्पद्यत 
आकशि, सा वणेशरतिः । स व्ण॑स्यात्मलाभः। 


, तत्र बणीनामुत्पद्यमानेः यदा स्थानकरणप्रयतनपयेन्तं परस्पर स्परशति 


सा स्त्रता। 


, यदेषत्‌ स्फशतिः सा ईतस्पष्टता । 

, यदा दूरेण स्परति* सा विवृताः ॥ 

. यदा सामीप्येन स्परशतिः सा संवृता ° 

, एषोऽन्तः प्रयत्नः ।१ ५ 

, अथ बाह्यः प्रयत्नः 1" ? 

, स एवेदानीं प्राणो नाभिवायुर" रध्वेमाक्रम्य मून प्रतिहते? 3 निवृत्तो 


२, प्राणो नाम उर्ध्वमाक्रमन्नुरःप्रश्रतीनामन्यतमस्मिन्‌--न्यासे | द्र्टव्यमत्रा- 


व ग्रकरणस्या्टमे चतुर्दशे च सूत्रे नामिषदम्‌ । लघ्ुपाठे नृ श्राणौ नाम' इत्येव 
उयते । 


३, स विधार्य माणः स्थानमभिहन्ति 1 ततः--न्यासे 1 
वर्णघ्यनाघरुत्पद्याने-- न्यासे । 

० प्रयलाः परस्परं स्पृशन्ति-- न्यसे । 

ईषद्‌ यदा स्पृशन्ति--न्यासे 1 

दूरेण यदा स्पृशन्ति-- न्यसे न्यसे नु चनुर्थंप्चमस्वयौ; पौर्वापर्यं विद्यते 
दर्टव्यमत्रस्थेव प्रकरणम्‌ २६ षड विंशं सूत्रम्‌ । 

सपीप्येन यदा स्पृशन्ति--न्यासे ! 


० „¢ .@ न ट ० 


सद्‌ 1 = <€ 24 स ९ ल (जजार < द्ुतरलाद्‌्‌ सा नन त. 
ज्ञायते; व्रतत्वादू विवारः । 


, तौ संबारबिवासे 13 

, तत्र यदा कण्ठबिलं संवृतत्वं तदा नादरो जायते ।४ 

, विवृत तु कण्ठविले श्वासोऽनुजायते ।* 

, तौ अासनादावनुप्रदानावित्याचक्तते | ° 

, अन्ये शासनादानुप्रदानं व्यखने नादवत्‌ ।* 

, तत्र यदा नाभिश्थलजध्वनौ" नादोऽलुप्रदीयते तदा नादध्वनिसंसः 


चोपो जायते । 


५ यदा श्वासोऽनुप्रदीयते तदा श्वास ध्वनि {संसर्गाद " ० ॐ 


जायते 19 


, सा घोषयद्घोपता 1१२ 
, महति वायौ महाप्राणः । 


अस्पे वायावत्पप्राणः। 
साल्पप्राणएमहप्राणता 1१3 


१. निवृत्तो यदा कोष्ठमभिहन्ति तदा कोष्ठेऽमिहन्यमने---्य।से | 

२, वर्णधर्म उपजायते--न्यासे । 

३, नास्ति सूत्रं--न्यासे | 

४, संत्रते गलविलेऽत्यक्तः शब्दो नादः-- न्यासे । न्यसेऽर्थतोऽनुवदिः स्य। 
, विवृते इ्वासः--त्यासे । न्यासेऽथ॑तोऽनुवादः स्यात्‌ । 

६. तौ स्वासनादानुषरदानाविति केचिदाचक्षते-न्यासे | 

७. अनये तु वते भनुप्रदानमनुस्वानौ बण्टानिदहूदव ¶्‌--न्यसि । 

ल, यदा स्या-भिवातजे ध्वनौ--न्यासे । 

६. ० ध्वनिसंगद्-- न्यासे 

१० © ध्वतिपसंमाद--न्यसे। 


. तत्रः यदानुसारिप्रयत्नस्तीत्रो भवति तदा गत्राणांञ निप्र 
करटविलस्य चाल्पत्वं * स्वरस्य च वायोस्तीव्रगतित्वाद्‌ रौरं भवि 
तसुदात्तमाचकते । 

, यदा मन्द्‌; श्रयत्नो भवति तदा गात्राणां" प्रसन्नत्वं करटविलस्य 
वहुलं स्वरस्य च वायोर्भन्द्गतित्वात्‌ रिनग्धता भवति । तमनुदात्तः 


३०. 


३९. 


्क्घेते | 


. उदात्तातदात्त "सन्निकर्षात्‌ स्वरित इति | 

. स एवं प्रयत्नो $भिनिदत्तः कःस्नः प्रयत्नो यवति । 

, स एवमापिरलेः पच्चदशययेदाख्या वणेधम भवन्ति । 
, तद्यथा--सपृष्टता ईप्षता व्रता संविचृता च | 


सेवारविवारौ शवासनादौ घोषवदघोषता] 
अल्पप्राणमहाप्राणता उद्‌ तानुदात्तस्वरिता इति । 


, इदानीं लिकाग्रन्थः ्छोकेसपसंहियते - 
, अष्टौ स्थानानि वरणीनामुरः कण्टः शिरस्तथः | 


जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ 


, स्ष्टत्वमीषतसधटतवं संग्रृतत्वं तथेव च । 


विघ्रृतलवं च बएनिामन्तःकस्णमुच्यतते | 
कालो बिषारसंवारो खासनादावघोषता | 
धोषोऽल्पप्राणता चैव महाप्राणः स्वराखयः ॥ 
बाह्य करणमाहस्तान्‌ वणौनां वणयेदिनः ॥ 
# इति पाणिनीयरिक्लासूत्राणं बृद्धपाठः स्माप्रः # 
सूत्रं नास्ति-- न्यासे वि 
तत्र--नास्ति। यदा स्वाङ्गानुसरी-~न्यासे 1 
गात्रस्य--न्यासे 1 
, कण्ठविवरस्य चाणरुखं ~- न्यासे 


[4 ४ र) = 


ओम्‌ 
अथ पाशिनीयशिनला 


[ लघु-पाटः+ ] 


नमः @ ससाद 


. आक्रा्वायुप्रमवः शरीरात्‌ 
समुश्वरम्‌ वक्त्रमुपैति नादः । 
स्थानान्तरेषु प्रविभञ्यमानो 
वणेत्वमागच्छति यः स शब्दः । 
. तमत्तरं ब्रह्य परं पवित्रं 
गुहाशयं सस्यगुशन्ति विप्राः । 
स श्रेयसा चाभ्युदेयेन चैव 
सम्यक्‌ प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति ¦ 
( वणौस्‌ | त्रिषष्टिः । 

. स्थानमिदं, करणमिद्‌) 

प्रयलन एष हिधा, ऽनिलः 

स्यानं पीडयति; वृत्तिकारः 
प्रक्रम एषो) {थ नाभितलात्‌ ॥ 





हि # ¢ € 
१ पाणिनीयशिक्षासत्राणाययं पाटो श्रीपद्धगवस्पाददय(नन्दसरस्वरतामिमहत। 


[क] 
[4 
# 


४ 


4 
4 
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. अकुहविसनेनीयाः कण्छ्याः । 
, हविसर्जनीयाबुरस्यावेकेषाम्‌ । 
. जिह्ठामूलीयो जिह्वः । 

. कवर्गे ऋणे जिह्नः । 

. सर्वभ्ुखस्यानमव्ण॑मित्येके । 


£. करषयानास्यमात्रानिव्येके | 
\७. ईन्ुयरास्तालत्याः । 
८. ऋटुरषा मूधैन्याः 1 


{व 
९० 


. रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌ । 
. दन्तमूलस्तु तवगेः । 


११. दटतुलसा दन्त्याः । 


१२ 
१३ 
१४ 
१४ 
१६ 


१.५ 


१४. 


१६ 
ष्ट 


२९. 


. वकारो दन्त्योठयः । 

- सकिशीस्थानमेकेषाम्‌ । 

. उपूपध्मानीया ओष्ठवाः 1 

° अनुस्वारयमा नासिक्यः । 

. करख्यनासिक्यमुस्वारमेके] 

- यमाश्च नासिक्यजिहामूत्लीया एकेषाम्‌ | 

एतौ करण्यतालव्यौ । 

. ओदौतौ कर्योठयौ । 

- इजरएनमाः स्वस्थाननासिकास्थानाः । 

द्र द्धे वर्णे सन्ध्यक्तराणामरम्भके भवत इति । 


२२. सरेफ ऋणैः । 


२ करणप्रकरणम्‌ 


० (ल्त १ ^ 4 


, जिहवप्रेण दन््यानाम्‌। 
इत्येतदन्तःकरणएम्‌ । 
३--अन्तःप्रयहनप्रकरणम्‌ 
, प्रयत्नोऽपि द्विविधः 1 
आभ्यन्तरो बाह्यश्च । 
 आम्यान्तरस्तावत्‌ । 
, पृष्टकरणाः सरः । 
, ईषत्‌स्पृष्टकरणा अन्तस्थाः । 
, ईषद विवृत्तकरणा ऊष्माणः । 
 विचृतकरणो वा । 
विवृतकरणाः स्वराः । 
, संवृतस्स्वकारः ।* 
, इस्येषोऽन्तःप्रयस्नः । 
४--याद्यप्रयत्नप्रकरणम्‌ 
, अथ बाह्याः प्रयनाः | 
` बगाणं प्रथमद्वितीयाः शषसविसजंनीयजिहामूलीयो पध्मारन 
प्रथमद्वितीयौ विदतकर्टाः चासानुप्रदानाश्चाघोषाः । 
, एके अल्पप्राणा इतरे महाप्राणः । 
ट. बगौरणं वरृवीयचतुथौ अन्तस्था हकारासुस्वारौ यमौ च : 
नासिक्याश्च संबुतकर्ठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्चं । 
४, [ एकेऽन्तस्थाश्चाल्पग्राणा इतरे सं महाप्राणाः 1 
. यथा तृतीयास्तथा पञ्चमाः । 
. आनुनासिक्यमेषामधिको गुणः 1 
२. लेखकब्येषात्‌ सूत्रमिदं नष्टं स्यात्‌ । 


५०. 
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हकास्फ चतुथाः । 


५-- स्थानपीडनधरकरणम्‌ 


तत्र स्पद्चयमव्रणकरो वायुस्यःपिस्डवत्‌ स्यानमभिपीडयति ! 


, अन्तस्थवणेकरो वागरुदौरुपिर्डवत्‌ । 
, ऊष्मस्वरवणैकाये वायुरूर्णापिरुडवत्‌। 


उक्ताः स्थानकरगाप्रयत्नाः 1? 


६- वृतिक्मरभकरणम्‌ 


क [अ द 
अवर्णो हखदीर्धप्लुतव्वाश्च वरेश्वर्योपनयेन चानुनासिक्यभे 
संख्यातोऽष्ादशात्ममकः 


. एवमिवणौदयः । 
, द्वर्णस्य दीर्घां न सन्ति । 


तं द्वाद श्षभेदमाचक्तते | 
यदच्छाराच्येऽशक्तिजानुकस्णे वा यदा दर्वाः स्युस्तदाऽष्टादश 
तर घते क्लुपरक इति । 


, सन्ध्यत्तराणां हृस्वा न सन्ति । 


तान्यपि द्रादराप्रमेदानि । 


, अन्तस्था द्विप्रमेदाः रेफबजिताः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च । 
, रेफोष्मणां सण न सन्ति | 
१९०. 


१ £ 
वर्ग्यो वर्स्दण॒ सचणेः । 


१, सप्तमप्रकरणे मूजमिदं पूनः पठयते, वृद्धपाठे सूत्रमिदं न स्वह पटयः 


ख सप्ततप्रकृरणे | 





प्य कमो कयातप्प्‌ । 


२, नमम सोश्धरोवाः सरः" ~ 


अ 


3. सनः नयवारन्वार्‌ ववम ह्ह 
अराग उभारय{ रर्‌ कनव्यनच दर: 

५, कवर तपण च नवम: 
पानिकक्नी चन स्जनमतमनमृ यष जद 

५ नाः वमाक्ने मादान न्‌ ञ्य: 
नमनुद्धारः सम्बल वमर क्म 

उस्ना: स्पानङ्र- दथः; 

७, इह यत्र म्यान्‌ चरा उद भ्म्य नन्‌ रमम 

स येने नित्ये रन्‌ कर्मः 

६. भ्रदरननं प्रन 


---नएनन्नवक्ःयू 


१. सत्र नाभिपरेश्ान प्रयन्तिः प्तः सन पः०३म; 
दीन रगनालामन्य रसञ्यन स्थस्‌ प्रयनमन अ 
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२. पातिनवश्यदः वृद्गाद २-. मु मग्न ॥ न 
मधि न दडपन्तं । न्ने बरा "कम सदर डद उम 
मूषपर डेरव्विर्‌ दटङन प्रन्ने पिरम म स्‌ + 
कत्री सध्ये प्स्नानिम्द््तिये, 

२ अशो-चनष् दविर > त-न: स~ 
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१४. 
, जिहवाप्र' दन्त्यानाम्‌ | 

, जिहवोपभ्र' शिरस्यानाम्‌ । 
, जिहवामध्यं तालव्यानाम्‌ | 


> „ज @ ० ब्द 9 „+ „छ 


अथ श्वान्द्रवर्णसत्राशि 


न्न्य ®) "क 


. स्थानकरणएप्रयस्तेभ्यो वणौ जायन्ते । 


तत्र स्थानम्‌ । 


, कण्ठोङ्हविसजनीयानाम्‌ । 
, कर्ठतालुकन्‌ इदेदेताम्‌ । 

, करुटोष्ठम्‌ उदोदौताम्‌ 1 

. मूध ऋटडुरषाणम्‌ । 

, दन्ता लतुलसानाम्‌ । 


नासिका\नुस्दारस्य । 


, स्वस्थानानुनासिका ङयणएनमाः । 
, तास्विचुयशानाम्‌ । 
, ओष्ठाबुपूपध्मानीयाम्‌ ।१ 


दन्तौष्ठं वकारस्य । 


, जिह्वामूलं जिह्णामूलीयस्य । 


करणम्‌ । 


७ ॐ 


३५. 
३६. 
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५ १ ४ [५८४ " ~ 


, आभ्यन्तंसे बाह्यश्च 


तत्राभ्यन्तरः । 

संव्रतलं विध्नं श्ष्टखमीषन्‌ल्य रत्वं च । 
संवृतत्वम्‌ अकारस्य | 

विब्रतत्वं स्वराणामूष्मणां " च । 


, तेभ्यो बिवृततरत्रः्मेदोतोः। 
, ताभ्यामेदौतोः । 

, ताभ्धामप्यकारस्य । 

. स्पृष्टतवं स्पर्शानाम्‌ । 

, ईषनरस्प्रषटत्वमन्तस्थानाम्‌ | 


, बाह्यः । 
, बर्गणां प्रथमद्वितीयाः शषरलविसजेनीयजिह्ामूलीयोपध्मा नीः 


विघ्रतकण्ठाःउ शासानुप्रदाना अघोषाः । 


, प्रथमतृतीयपच्रमा अन्तस्याश्चाल्पपाणाः ) 
, इतरे* महाप्राणाः । 
, दतीयचतुर्थपञ्चमाः सानुस्वारान्तस्थहकाराः संव्रतकर्ठा नाद्‌नुप्र 


घोषवन्तः । 

द्वितीयचतु्थाः शषसदाश्वोष्माणः | 
कादयो मावसानाः स्पा: । 
अन्तस्था यरलवाः । 

इस्येष बाह्यप्रयत्न: । 





१. ऊष्प्र्णा स्वराणां च ~ पोषसंस्करणे | 


३६. अत्रे चवण हृस्वा दोघ: प्लुत इति विधा {भन्नः। 


< 
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, प्रस्येकञुदात्तानुदात्त्वरितमेदेन सानुनासिकनिरलुनासिकमे 


शधा अवति! 


, एवमिवर्णोवरणदृवणश्च ।१ 

, हटव्णैस्य दीघ न सन्ति तेन क द्वाद्चधा भवस । 
. संध्यन्तराणां हृस्वाभावात्‌ ताव्यपि द्वादृखधा | 

. एकमात्रिक्रौ हस्वः । 

५. द्विसाधरिको दीधः । 

. व्रिा्रिकरो प्लुतः । 

. उच्चैरुदात्तः । 

. नीचेरतनुदात्तः। 

. समादारः स्वरितः | 

, स्श्थानानुनासिको निरनुनासिकश्च । 

. अन्तस्था द्वप्रमेदा रेफवर्जिता: सानुनासिश्ना निरनुनासिकाः 


% इति चन्द्रगोमिकृतानि वणंसूत्राणि समाधान # 


